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क्िष्ट -व्कछच्भो वैके छल न्ने 


ग्व द्ग 


मस्लिद मे 

अदा करनी है नमाज 
पढना है वेद मंदिरोमे 
पातात लोक मे उत्रना है 
स्वर्ग मे तमानी है छर्लोग 


साफ करमी हि 
मुल्ला जी की दादी ओर 
पडत जी के जनेऊ का मैल 


आखिरी वच्चै कापट 

दूधसे भरनादे 

पफ़सतो पर करमा है छिड़काव 
कीटनाशक का 


इसे जर्जरायी हुई व्यवरथा के खिलाफ़ 
अभी लिखनी हँ तमाम कविता 


फिर कभी वैते फुर्सत मे 

पलाश के नीये 

तुम गूढे से कुरेदना धरती 

मै सोमा नर्म घारा की फुनगिणौ । 


, फिर कमी ८११ 


गदि रटने योन रल्नि 


किसी मजबूर के पर 
शाम को वती दुद 
भोटी-मोटी रौरिणौ के प्रति 
राके दिन भर कैः भूये 
यच्वै कीषाह की तरह 

ग चाहता 

तुष्टे 1 


धान आर गेहूके 
साथ-साथ 

तुमको भी रोपकर 
अपने सत्त मे । 


मै जत्ता देना चाहता द 
लोगो को 

कितुमभी 

रोटी की तरह जरूरी ले 
रिदा रहने के तिए। 


१२ ^ फिर-कमी 


कर्वितन्ञके खटः येल रङ्ग ड स्यसि 


कविताओ मे 

बहुतं दिनो तकं दिखता रहा 

हरा पेड़ 

बहुत दिनो तक मचलती रही 
शोखं लड़की 

बहुत दिनों तक उदङान भरती रही 
चिडिय 


मा कातती रदी चर्ख 
वहती रही एक नदी 
ठहरा रहा एक पहाड़ 
बहुत्त दिनो तक कपिताओ मे । 


कवितां हैसती-बतियाती रही 

प्रेमं करती र्हीं कवितां 

कविताएं ही तो 

जिनमे *दिखता था मुहल्ला, परिवार ओर 
ढेर सारे घर । 


इधर कुछ दिनो से 
कविताओं कापेड़र्दूठहोरहाहै 
बत घन चुकी है लडकी 


फिर केभी ज १३ 


पस्तशे रही ६ धिदा 
भंदष्ठो गाह घरं का प्रूमना 
धीमा पड़ गयारैनसीकायेग 
ठह रह & षह्यद 


इपर फुछ दिनो रे 

कपिक्ताओ पर कैत रही रै रयरी 
तद गह 

एक उदास वुप्ी 1 


व्कग्य गगरा न्निक्त्ने द्र च्चये 


जव कोर्स कौ किताब नही रहीं 

पवने के क्राविल 

माक्सं गांधी ओर विवेकानंद 

हो गए उपयोग की वस्तु 

विश्वसनीय नहीं रहे खिलौने 

फटने लगे पार्कमे वम 

इतनी सी भी जगह नहीं वची शहर मे 

कि पेद कर मारा जा सके गुल्ती पर डंडा 


एसे समयमे 
काम पर न निकेते 
तव क्या करे वच्यै? 


जव तेजी से घटने लगी ये पेद की तादाद 
ज्यालामुखिर्यो उगलने लगे दावानल 

भूख ओर अनाज मे वितोमानुपात हो जाए 
घुसपैठ कर जाए प्रशासन मे दिदे 

वच्यो को निकलना ही चाहिए काम पर 


बल्कि 
धुपलके मे ,टी निकल जाना चाहिए 
ओर लौटना चौँदनी छिटकने पर 


फिर कभी ८१५ 


फाग पर पिकलने कैः माद 
्ष्येेजारैषहै 
प्यालागुधिपो की तरह ध॑ठ 
भूकंप की तरह उणदुढ 
अनाज फे रामानुपरात्ी 

ओर पटो की तरह शातीन 


रिफ 

काम पर निकले हुए वध्यो के पार 
वये ईै कुछ रापने 

नए-नए गुह्यवरे गढ़ने की शमता 
ओर देती मजनवूती 

फिर्जगत कौ 

तब्दील कर दै हरे-हरे गकानो भै] 


(अग्रज कपि राजेश जोशी फी कथिता पढ़कर) 


१६ ^ फिर कभी 


ससक यतम स्ज्स्क्न्गलि 


हसो सखूव दंसो 
हसना तुम्हारा हक है 


हसो यसे हसता है पौधा 
हसता है शिशु 
याफिर जैसे नदी 


पौघो के साथ हसती ह जडे 
जडो कीर्दसीमे 
शामिल होती टै पृथ्वी 


शिशु को किलकता देख 
हसने लगती दै मुरञआई मों 
्मोकीर्हसी भे शामिल होते है पिता 


नदी जव यहती टै खिलखिलाती हुई 
हंसने तमते दै उस्तके किनारे 
किनारो कीर्ेसीमे 

गुपचुप शामिल होते है 

घाटी 

संस्कृति 

सभ्यता 


फिर कमी / १७ 


दरभरत 

हंसी दर्ज ती है तरंगोमे 
रगे वायु पर तदी 

किल जार्ती ह वायुर्गटत मे 


फिर रसता ६ वायुम॑डल 
वायुम॑डल की हसी भे 
शामिल होता है राव कुछ 


हराने की अपनी एक निजी रासकृति ६ै । 


(वरिष्ठ मीतकार न्म को उनकै इकसठर्ये जन्मदिन पर रादर ....) 


१८. ८ फिर कभी 


स्त्र 


पत्थर कभी रोते नर्ही 
पसीजते दै 

जिनमे धडकता रहता है 
इतिहास 


पत्थर कभी टूटते नही 

टकराकर विखर जाते है 

या फिर हो जाते है ऊवड़-खाबड़ 
परत्थरो से नापी जा सकती रहै 
पुथ्वी की आयु 


पत्थर कभी नेष्ट नही होत 
पिसकर रेत हो जाते दै 
जुडकर वन जाते है पहाड़ 
ओर गलकर भिट्टी 


पत्थर 
वरीयत होते है 
एक सभ्यता से दूसरी राभ्यता के वीच । 


फिर करभौ / १६ 


२० ^ फिर कम 


न्नर स्य दे र्र्छन्न ४ 


किरीने दिष्‌ रदर-गुदर उपहार 
फिसी ने आशीर्वाद 

फिसी की ुभकागनारं ई नुग्दारे साय 
किसी की आंखे श्रित ई तुम्हारी ओंखोमे 
तुम्हारे भिर आर तपतो सूर्यं के वीव 


जिस पर तुम्हारा त्करदै 

सरकारी आवास 

जब तक नौकरी कर्गा 

वमुश्कित महीना पार करती तनखाह 
अलावा 


आशीवदि + 
इस दययर्वोय की 
इसका चलन ही नही रह्म 


नही दुघो नहाने की संभावना यची है 
न पूतो फतने की 


वैसे भी इस लिजलिजे माहौल मेँ 
आशीर्वाद ^ स्मै 

आदर श्रद्धा 

रिफ अक्षर युग्म होतेह 

ओर इनकी सार्थकता राष्ट्रमाषा जितनी 


अव मेरी ओंँखोमे नहीं वचार 

कोई हसीन सपना 

आँखे अंगारे की तरह तप्त ओर सूर्ख रै 
इनको तुम्हारी ओंखो मे शामिल करके 
गै तुम्हारी कल्पना को 

महीं कर सकता बह्म 


इस नापसंद माहौल में 

मेरे अंदर हो गए टै इतने सुराख 

कि अव कुछ भी आरपार हो जातादै 
हवा / पानी / धूप 

गाली / चटा / अपमान्‌ 

ओर न जाने क्या-क्या 

फिर कैसे बन सकता हूं मै छाता 2 


मेरे पास बचे ई 

कुछ असर खो चुके शब्द 

कुछ दवी हुई भावनां 

ब्रुलंद आवाज 

चितित मस्तिष्क 

ओर बहुत बड़ा दिल 

जो कुछ भी सह लसैने की क्षमता रखता है 


फिर कभी ८२१ 


[3 
सिर्फ़ यही राव चीनने वर्च है मेरे परास 
जो दे सकता टू तुम्हे 


पिताहोने के एवन्नमे 
गुह्ये कुछ देना ही घाटिए पुत्र फो। 


२२८ फिर कभी 


भ्परेरे ्म्गगरू 


शताब्दियों पूर्व 

उग आया था धर्मगुरुओं का ज्खुंड 
जिन्होने सिद्ध किया 

लोढा गई टै मेरी जीम 

मेरा रोना / चिल्लाना / जिद करन 
नुकसानग्रद है 

समाजे के तिरए । 


भेरी नस्ल पर उन तोगोने 
कोफ़़ी अध्ययन किया 

ओर निर्धारित किया गया 

भेरा र्म - 

सिर्फ हौ कहना 

अन्यथा चुप रहना 

अपने वारे मे कुछ नहीं सोचना 
घृणा करना भूत-भविष्य से 


मेरे धर्म के अनुच्छेदो मे 

शामित किया गया 

आधा पेट खाकर, भरपेट मेहनत 
पत्नी को खुरदुरापन बढता देखकर 
मलना हाथ 

वच्ये फो ओढाकर बुकापा 

मसोराना मन 


॥ 


गटिग्स्ास्य उन्न श्वरससनि र्वे ग्नि 


वर्फ़ सी ठंडी संस 
मेरे नथुने मे घुसकर 
जव पिघल जाएगी 


एक परछाई से लिपटकर 
जव मै कस लूँगा अपने आपको 


हलकी-हलकी दहकती हु भट्टी के साथ 
जय गै कटे गा 
जाड की एक भरपूर राते 


तपते हुए ओठ चुसते-चुसते 
जेव गै तप्त हो जागा 


फिर लोहार चदाएगा मद्य पर धार 
भेरी धार 
~ अमरीका की कूटनीतियो के खिलाफ़ 
कश्मीर के अतिंकवादियो के खिलाफ 
रात्ता के हरामख्रोरो के िताफ 
सिलाफ़ उन धर्मभीरूओ के भी 
जिन्दोने गोव-घर की बहूदेटियो को 
भगा करकैः पुभाने की परंपरा का ईजाद किया ई। 


पिर स्मै! स्य 


४ ९१६ चमा 
दहलीन्न पर लख्यडाती चेटी देखकर 
दुत वन जाना 


मेरे पूर्यगो फो 

रामह्ा दिया गया था रपष्ट 

धर्म के चिताफ़ दने पर 

मौत के फ़तवे जारी कर दत्ता £ ईश्वर 


भले ही मै वनाता हूं उनका पवित्र खड 
लेकिन उसकी कीते 

नहीं वोरेभी 

उनके तलुओ मे टीटनेरा 


धर्मगुरु 

ईश्वर के अवतार होते रै 
ओर उन्हे आदत होती दै 
सिर्फ़ युके हुए सिर देखने की 


धर्मगुरु मुतमईन द कि 
पौव छूने वाते हाथ 
कभी गते तक नहीं उठ सकते । 


२४ / फिर कभी 


शसि सजन श्रि रक्ो व्े जि 


चरफ़ सी ठंडी सस 
मेरे नथुने मे धुसकर 
जव प्रिघत जाएगी 


एक परछाई सै लिपटकर 
जव मै कस संगा अपने आप को 


हतकी-हलकी दहकती हुई भट्टी के साथ 
जव भै काट वंगा 
जाड की एक भरपूर रात 


तपते हुए आओठ चूरति-यूराते 
जव मै तप्त हो जागा 


फिर लोहार चढाएगा मुहा पर धार 

भेरी धार 

अमरीका की कृटनीतियो के खिलाफ़ 

कश्मीर के आतंकवादियो के खिलाफ 

सत्ता के हरामखोरो के सिताफ 

क्िलाफ़र उन धर्मभीरुमौकेभी 

जिन्होने गौव-घर की वहूवेदियो को 

जगा करके धुमाने की परंपरा का ईजाद किया रै 1 


फिर कमीन्५्‌ 
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गजियफय्य रे स्येदन ष्णि 


उसकी पौटती भैर्वेधे है 
नानी के फिरसे 

मौ के रापने 

उसका अपना भविष्य 
ओर दोपहर का भोजन 


रेगिस्ताने की रेत मे इयुलस रहै है 
उसके ततुए ओर 
धूप मे चेहरा 


वर्षो से कदमतात कर रही टै 

राजगीर ओर ईटौ के वीच 

सिर पर ईट के इतने ऊंचे-ठेयै चट्दे 
सीसे द्धो रही हो शहर के लिए मह्टिौँ 


उसकी व्थेलियो मे 

दवे हुए है चँद-सितारे 

ओर वदन मे 

सुता ओर एष्वर्या जैसी मे जाने कितनी 


उसके मन मे यैठा है राजकुमार 

जिसके हाथ की गैती 

कर देती है चदृटानो मे सुरास 

वह नीव के तिए पत्थर तैयार .केरता है 1 





च्च्योद्छो स्ते स्पिल्तिस्न चत 


व्छिय् (दरक. 


जयतकपड़ाथा 
गहन अपकार मे 
दिना आहट 
रोता रहा 

बीज की नीद 


जव उसे एहसास हुभा 
अंधकार के ठीतेपन का 
जागा ओर 
रेता हुआ 
निकल आया प्रकाशमे 


लजैरै 

अंकुरण के वाद 
बीजके सुकोमलतनेने 
ओक लिया हो / हरापन 


वह 

हवा से बोलता-वतियाता 
प्रकाश पीता जा 

इतना फैल गयां कि 
पेड वन गया 

अब वह मीम की तरद 


व्यि (द्ये. 


कृडो केदढेर 

जो दिखाई दे रदे टै 

चारो तरफ़ 

रिफ कृडो के देर न्हीरै 
चक्क प्रयास दै 

तमाम प्खिरे हुए वीजो को 
निष्कि करने का 


इने टेरो मे रह-रहकर 
पैदा होने याते कंपन 
अहसास करा रहे दै 
बीजो फे सुगबुगाने का 


एक वरसाती "रात के बाद 
ये सारे टेर 

मुलायम टो जारे 

खेत की तरह ॥ 


उभर आर्मी 

हरी-हरी कोपते 

पहली यार मायके लौटी 
दुल्हन की तरह 
चहकती-वहकती । 


फिर कभी ८ ३१ 


सरिज (व्यो) 


कृडोकेदटेर 

जो दिखाईदे रहे 

चारो तरफ़ 

सिर्फ कृञो के ठेर नही है 
यत्कि प्रणारा रै 

तमाम विखरे हुए वीजो को 
निष्किय करने का 


इन दठेरो मे रह-रहकर 
पैदा होने वाते कंपन 
अहसास करा रहै £ 
वीजो के सुगवुगाने का । 


एक यरसाती "रात के याद 
ये सारेदेर 

मुलायम हो जारफुगे 

खेत की तरह ॥ 


उभर आर्पँगीं 

हरी-हरी कोपते 

पहली वार मायके तौटी 
दुल्दन की तरह 
चहकती-वहकती । 


फिर कमी ८ ३१ 


अनर द्म 


गै रोरपूगा 

धान का नन्डा पौधा 
तुम सहला-सहताकर 
खडी करना फरात 


मै रोगा 
गुलाव की कलम 
तुम तैयार करना 
फुलवारी 


मै गगा दो पहिये-चार पोषि 
तुम वुहारना पगडंडियोँ 

न गै युगा रोपते-गढते 

न तुम थकना सहताते-सर्वारते 


हमे साथ-साथ चलना है 
उयोढी से क्षितिज तक । 


च्ल के सत्म्न्ग्रद 


अभी-अभी सिते 
गुताव के फतो कफो 
दतजार टै 


एक प्रेमी युगत का 
जिनके वीच 

ये वन रके 

रोतु । 


एक माती का 
जिरि ममता भरे 
हाथो रो रीखे 
प्रतीफ वनना । 


अगरूतीथामे 

चलना सीखते हुए वच्चे का 
जिसको दे सके 
खिलखिताहट } 


३४ ८ फिर कभी 


ग्य दिखने के शल्वः 


सूरज के सामने 

टोँगकर काला पर्दा 

अपने अनुकूलित प्ररिवेश मे 
वे फते हुएहैर्ग्वसे 


जवकि उमस 
सूखते हुए ओढठो पर 
लगातार फेर रही है जीभ 


हवा 
लू बनकर बह रही है 
पृथ्वीके इस छोरसे 
उस छोर तक 


पसीना बेचैन है 
उनके माथे प्रर छलकने के लिए 


उन्हे नहीं मातूम 

समदर भी नहीं पचा प्राता दै 
सूरज की पूरी ऊष्मा 

बहुत कुछ शेष. रह जाता है 
रात भर दिप्‌ दिपानेके लिए] 


(4 


दीमकं 

चाट जागे 
संस्कृति 
किताव 

फ़िल्म 

ओर इतिहास 


इतिहासं मे दीमके लगना 
भविष्य फी सवसे भानक खवर रै । 


फिर कमी ज 3 


३६८ फिरे कभी 


क्न्य 


एक अदना सा मन 
ठहर गयादहै 
तुम्हारी ओट मे 


पलके सीखतीं जा रीदे 
दिने-प्रतिदिन अदव 


एक चाहा क्षण देखने के लिए 
तुम्हारा घटो अनचाहा देखना 
गुडो आतकित करता है कनुप्रिया । 


कीं ठहरा हआ अदना 
पुगबुगाने तो नदीं लमा है 


वुम्ारी ममतम छव मे 1 


स्ग्गन्च्यन्य 


समाचार 

टपकते है 

चेहरो से र्बुदर्वूद 

ओर जम जाते दै 
अखबार के पन्नो पर 
अक्षरो की शक्ल मे कैद 


सिर्फ़ 

सुबह के नाश्ते का 
साथदेनेके लिए 

या फिर 

वसो / रेलगाडियो 

होटलो / स्टेशनो 

ओर पान की गुमटियो पर 
अचार की तरह 

प्रयोगं किए जाने के लिए 


काश ! 

समाचार 

अखवार के पन्नो पर 
जमनेसेपूर्वदही 
जदा होने का 
प्रयास करते 


काश 1 
समाचार 


फिर कमी ¢ ३४ 


वर्डगतयय 


एक अदना सा 
दुलककर ठहर 
तुम्हारी ओट मे 


आजकल 
वुम््री नजरे टट 
रसोई से वैठक 1 
बैठक से अटारी; 
ओट / | 
खोजती हई 


०५५५ 


१५१... 


सपने पसर गर, 
उतरिक्ष से 


पलके रीखतीं 
दिन-प्रतिदिन 


एक चाहा ध 
तुम्हारा घटो 
मुदो आतकित्त 


की ठहरा हू 
ुगुगाने तो 
तुम्हरी 


जनि ज्रि 


अभीभी 

बर्फ के नीचे दवी पड 
बहुत सी सभ्यता 
सुरक्षित ह 

जिनके बारे मे 

नहीं जानते है अखवार । 


अभीभी 

परहाडो के सीने मे दफ़न है जज्वात 
जिनको अनुभूत नर्ही किया है 
पर्वतरोहियो ने । 


अभीभी 

धरती के गर्भमेष्टुर्पीटै 
अंधेरी गुफाँ 

जिनके बारे मे नहीं जानते है 
वैज्ञानिक । 


अभीभी 

तमाम आकाशमगार्‌ं 
खोजी जानी दै 

सौर वारमूडा त्रिकोण का 
रहस्य खुलना बाक्री है 1 


फिर कभी ज 


२८८ प्रिर फ 


सुबह के नश्तिका 
साथ देने के वजाए 
फेस जाते गते मे 
वनकर हड्डी 


काश । 
समाचार 

अचार की तरह 
प्रयोग होने के वजाए 
हरी मिर्च हो जाते । 


उज्जि 


अभीभी 

बर्फ क नीचे दवी पड़ 
बहुत री सभ्यता 
सुरित है 

जिनके वारे मे 

मही जानते है अखवार । 


अभीभी 

पहाडो के सीने भे दफ़न है जज्वात 
जिनको अनुभूत नी किया दै 
पर्वतरोहियो ने 1 


अभीभी 

धरती के गर्भमे पीर 
अेरी गुफ्‌ 

जिनके यारे मे नहीं जानते है 
वैज्ञानिक 1 


अभीभी 

तमाम अकाशगगारएं 
खोजी जामी रै 

पौर बारमूडा त्रिकोण का 
रहस्य खुलना बाफ्री दै । 


"फिर कमी / ३६ 


८ पिर कमी 


च्छद सस्य 


मामाणजो खा जाता था 
बच्यो का दृध-भात 

्टोग दिया गयारहैखेतमे 
विजूका बनाकर 


आजकल कौव्ये उड़ा रहा टै । 


च्छ्ल 


चाहता हू 

एेसी कवित; लिखी जाए 
जो वलि के ठीये पर पड़े 
बकरे की अख वन जाए 
ओर कसाई के गगज मे 
एक भयानक रापना वनकर 
समा जाए 


चाहता तो यह भीर्हूकि 
कवितां अमावरा की रात मे 
सिखी जाँ / जिन्हे 

पूर्णिमा तक पठे हम राव 


मेरी चाह मे 

यह भी शामिल दहै कि 

कविता एक ओर सूरज गदे 
ओर उसे समुद्र के उस छोर पर 
ठीक उस समय टोँग अर्प 

जब बृढ सूरज दइूव र्य हो । 


फिर कभी / ४१ 


ग्खिन्ग्द््त् 


भागते समय छटा हुआ रुमाल 
पजो के निशान 

खून के धव्वे 

सव कुछ बाकी है 

शिनाद्त के ति 


अभी ओर भी सुवरूत ज्निदा है 
पेडो की खोह मे 

धरती के गर्भृमे 

धरो कीर्मुँडेर पर 

खलिहान के कड़े मे 


जो सायित कर देगे 
अपराध को 

एक न एक दिन 

पकड़ा जाएगा अपराधी । 


दरे ५ फिर कभी 


रखिङ्गकेर्े 


खिडकिर्यो 

सिर्फ़ खुतती वद नहीं होती 
वत्किं रिश्ता जोड़ती है 
एक मकान से 

दूसरे मकान का 


मजर रखती है 
सङ्क पर 
गली मे 


खुली खिड़की वाते मकान 
जरूरत है मुहल्ले की 


खिडकियों चाहे जितनी छोटी हो 
इनका सिर्फ़ खुलना ही बहुत है । 


मो पीती रहती है 
सूरज की किरणे 
ओर अधकार 


धड़कत्ती रहती है 
समय के साथ दिक्‌ टिक 


बोती रहती है वीज 
सीचिती रहती दै जमीन 


मो की हथेलियो पर 

धूम रही हे पृथी 

उसकी ओंखो मे 

चमक रहा है सूरज 

उसके इर्द-णि्द्‌ है व्रह्माड । 


भ्य ^ फिर कभी 


ल्ग रर्गि मनानि 


उसने कहा 

दुसरो को खुश रखो 
तुम भी खुश रहोगे 

ओर उप्र भर रही उदास 


उसने सोचा 

तूफ़ान मे 

चाहे इधर-उधर हो जार 

पृथ्वी के ध्रुव 

दरार नहीं पड़नी चाहिए दित पर 

ओर उप्र भर षटुपाती रही दिल की बात 


उसने महसूस किया 
पानी नाक तक चढ़ ज्नाए 
तव उलीच देना चाहिए 
ओर उप्र के अत तक 
उतीचती रही पानी । 


$ प्न / ५६, 


४६ ८ फिर कमी 


चन स्टार दुरस्गेत्ग्द् 


हर रात 
मौकीगोदमे सोतारहू 


पित्ता जी समडाति रहते है 
ऊच-नीच ओर 
चलने का सतीक्रा 


हर श्रावणं की पूर्णिमा प्रर 
लिफ़ाफे से निकलकर वहन 
वती है रक्षा 

लमाती है टीका 
ओरमैरखदेतादहूं 

उसके सिर पर हाथ 


भाई का कधा 
कीं भी उग आता है अनायास 
जिस पर ूलकर हफता रहता हँ घटो 


फिर भी 

धर से दुर होना अखरता है 
गुदेगुदाते सपनो भरी नदिके 
टूट जाने जैसा । 


स्ल्के्ू # 
पथि 


==> खा 
जरहौपनाह {_» ६34 ८ 
कल फिर नही हुई सुबह 
यावजूद आपकी घडी मे अनाम चजने के 


२ >~ क । 


जर्होपनाह । 

यह कैरी रात दै 

छिटकने लगी है चौँदनी छिटपुट 

जवकि प्ररान्द नर्हीं है आपको चँदनी रत 


जहोँपनाह सुना ! 

कुछ लोग सूरज को भडका रहे ह 
कहीं आपकी हवेती रो आजाद होकर 
टंग न जाये क्षितिज पर 


जहोँपनाह । 

इस ग्रह के लोग होते जां रहे है वदतमीज 
अच्छातौ यहहोगा कि 

आ अपने लिए दूरारा ग्रह तताश ते 

यँ अव रएेसा कुछ भी नर्ही वचा है 

जिसे आपने भरपूर भोगान दहो 

पट ग्रह अय नरह रहा अपके लाक 


ति --० + च 


जर्दोपनाह ! 

यं करे आय चन्द्रमा पर चले जाये 

किन्तु वँ आपका वजन धट जायेगा पोच वटा छः र 
फिर क्यो न चते जाये मंगल पर 

मगल ग्रह पता नहीं कसा है 

करटी वह पर आपका दम न घुट जायै 


हुजूर ! 
आप उपग्रहो की तरह अन्तरिक्ष मे चक्कर काटने सेः 


सूरज पर तो पिधलकर एनी हो जायेगे 
फिर क्या करेगे आप? 


कैसे ताल-मेल विठायेगे इस भूखे नगौ की भीड़ से 
बहुत बेवकूफ होते है ये लोग 

अपनी पर आ जये तो 

अन्नदाता को भी नहीं छोडते है । 





न्तर ही कोच्छ नष्टे चिदस्य 


न्न 27 क्के ग्द्धै ग्लिरूग्ख 


आम, इमली, बरगद, जामुन 
दय गएथे 
खर-पतवार में 


भरि अनमने फिर रहे थे 
स फूल से उस फूल 
नष्ट हो गयी थी फलो की उर्वरा शक्ति 


इर गएथे 
तितलियो के पख से 
सारे रग 


चिडियों जी र्दींथी 
विस्थापित्तो की तरह 


धट गया था आसमान का क्रद 
पृथ्वी सिकुड कर नागी हो गई थी । 


पसा दी कुछ लिखा जाएगा 
जिसे रटती रहेगी तमाम अगली पीदं 
इतिहास के नाम पर 


५२८ फिर कभी 


ह्ये सकता है 

तव कोई बच्चा यह भी पठे 

कैसे होते थे फुल 

क्या भौरेके भी हाथ-्पौवेथे 
तितलियो के पख मे 

कौन सा रग भरा रहता था 

या कैसी होती थीं चिडिया? 


यह भी हो सकता है 

तेव तक सवाल-पुषछने का 
रिवाज ही न वच 

न ही कोई पढे इतिहास । 


चन्न 


मेज के ठीक वीचो-वीच 

ताते कपडे भे लिपट 

एक सजिल्द मोटी सी किताब 
किताव के पड़ोस मे रखी धूप वत्ती 
जो सुलग-सुलगकर भर रही है 
वातावरण मे गंधहीन धुंआ 

ओर मेज के पौव की थरथराहट 
वदती जा रही है लगातार 


मेज के ठीके पीछे वैठी ससद 
अपनी वशी मे फसाए चारा 

नज्ञरे रखे हुए है किताव पर 
सामने वैठा हुआ है 

एक बहुत वड़ा दर्शक समूट 
चड़्ड़-चड्ङ मूंगफली फोड़ता हुआ 


देख रहा दै 

यह खेल 

पहाड़ की चोटी पर उकड्‌ वैठ 
हुक्का सुडकता 

वृढा आदमी 


फिर कभी / ५३ [क 


वरे की दाहिनी तरफ़ 
अलसाई हुई तेटी है 
हरी-हरी दूबौ वाली घाटी 
ढे की अनुभवी अखि 
जव वशी ओर फिताव के 
अवैध सवध को 

वदश्ति करते-करते 
तेप्कर स्ख हो जाएगी 


तेव वह 
हरी-हरी दूबो वाली घाटी से 
पिए्गा ऊर्जा 


फिर दम लगाकर सुख्फेया हुक्का 
खिल उठेगे अगारे 

उछलने-करुदने 

जिनको होकती हई ले जाएगी ह्वा 
किताव ओर समूह के बीच 


वृद्धा आदमी 
शताब्दियो पूर्वं बुदा गया था 
कितु मरा नही 

अभी कमजोर नहीं हुए है 

उसके फेफ़ड़े 

ने ही उसकी सुर्यां हताश है ॥ 


समम्ध्म ओर शकिश्व्ग्युय्य 


समम्येष रामाचार होते है 
कभी वनते-रुधरते ई 
कभी विगडते-दूटते है 
जैरौ भारत-पाक 
इरान-इराके 
श्वेत-अश्वेत 


सम्य 

जवे वनते-सुधरते है 

तव पसीने सेतररोटीकी 
डकार आती ई 

ओर भरपूर नीद. 


स्म्॑ध 

जव बिगडते-दूटते है 

तव अकाल पड़ जाता है 

पैदा होने लगते है विचित्रे रोग 
वे असर होने लगता है इलाज 


क्षामे 

मास्टर से पूछता है यच्चा 

अमरीका-कुवैत या तीसरी दुनिया के देशो के 
बीच के सम्बंध की परिभाषा 


फिर कभी षष्‌ 


मास्टर मुडते है 

श्यामपट की तरफ 

चाक से दर्ज करते तारीख ओर दिन 
इतने मे वज जाती है घटी 


सम्वधो की परिभाषा 
रटते हुए बच्चे 

चट जाते है 
क्क्चामे 


किसी सुबह अखवार मे छता ठै 
तमाम देशो के वीच सतुलन विगडा 
सम्बधो ने खोया अस्तित्व 


वच्वौ ने पुनः रटना शुरू किया 
सम्बध जब अस्तित्व खोते है 
तब विश्च युद्ध होता है} 


५६ ८ फिर कभी 


स्ज्खश्यिन्न केचन 


सुनकर 

मदिरकीट्न्‌ -टन्‌ 
थोड़ी ओर चिनक जातीं है 
आते मे रखी पूर्तियँ 


सुनकर 

मुल्ला की आजान्‌ 
फडफड़ाने लगता रै 
दीवार पर टँगा कलेडर 


विखाई नही पडता कोई हिंदू 
जयकति परिषद समाचारो मे है 

न हुई किरी मुसलमान से मुलाक्रात 
फिर भी कमेटिर्यौ 

लगातार जारी कर रदी हैँ फरमान 


न पदी गरड नमाज 
न उतारी गई आरती 
छः दिसंवर के वाद 1 


छः दिसंवर के वाद 

सबसे ज्यादा परेशान है 

देश के वच्यै 

गदम्‌ हो गर्द है 

उनकी इतिहास की किताव । 


( इस सदी का कलंक छः दिसंबर उन्नीस सौ बयानवे ) 
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५५ ^ फिर कमी 


च्क्रत्नग्त्च्छ्ग्ट 


घन घना उठता है णिरिजाघर मे घंटा 
आरती का स्वर हकार मे वदल जाता 
अज्ञान जगा देता है मुहल्ला 

फट जाता है आसमान 

आडी-तिरछी घूमने लगती है पृथ्वी 


जब र्गुगे हो जाते है लडकी के शब्द 
ओर वह गिन रही होती है 

अपने बदन पर उभरते 

रक्ताभ खरोच । 


फिर कमी + ५६ 


गव्य (व्य. 


मस्तिष्क पर पोत दिया गया है 
केसरिया रग 

ओत वैचारिकदहैजे की 

चपेटमे रै * 

ततुए धिसकर 

संवेदनशून्य हो गए है 


फिरभीपौफटतेदही 
कुनमुनाने लगता है गोव 


गोव अभी जिदा है। 


कोलतार पीकर 

अकड़ गई है / पगडञियां 
तुप्त होती जा रदी है 
चूल्हा कने की आदतं 


फिरभी 

शाम ठतते दही 
लोग लौटते टै चर 
सुगवुगाता है भरूल्हा 
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४० ¢ फिर कभी 


ग्गो (दच्छ) 


पगडिर्यो मे से 
पावो के निशान 
लथपथ थे 

पसीने सै 


गोवर पाथती हई 

सवती कुसुम 

चोरी-चोरी देख री थी 
छरहरा नीम 

नीम की फुनगी पर वैठ धीसू 
पसरा हुभा था 

गोवर से गोव की छोर तक 


चौपाल जमीं हुई थी 

दलानं बुहारे जा रदेथे 

कौवे सूचना वोट रहे थे 

वच्चे गुल्ती-डडा खेल रहे थे 
खलिहान की ओंँख टिकी हुई थी 
खेत मे खड़ी फसल प्रर 


पिछली गर्मी से इस मर्भी के वीच 

कितना बदल सया 

कितेना सिकुड गया 

कितनी दरार पैदाद्ो गड गेविमे 

मौव अव सदियो पुराने किते की तरह हो गया दै 


ग्र (द्ट7. 


मस्तिष्क पर पोत दिया गया दै 
केसरिया रग 

ओत वैचारिक हैजेकी 

चपेट मे है * 

ततुए भिसकर 

सेवेदनशून्य हो गए ठै 


फिरभीपौफट्तेदी 
कुनमुनाने लगता है गोव 


गोव अभी जिंदा दै । 


कोलतार पीकर 

अकड़ गई है / प्गडञिरयँ 
तुप्त होती जा रही रै 
चूल्दा फकने की आदत 


फिरभी 

शाम्‌ दलते दी 
लोग लौटते है घर 
सुगवुगाता है चूल्छा 


फिर कमी ८ ६१ 


गौव अभी रिदा है। 


खेत मेषो की भिरफ्तमेटै 
खलिहन का चेहरा आश॑कित ई 
घर नीते पडते जा इहे 
भोथराती जा रही ह 

हल की पार 


फिर भी 

अनाज वैदा होता रै 

त्यौहार मनाए जाते है 
दूल्हा घोड़ी चढता दै 


चहुत कुछ गर्म है 
अभी ठंडा नहीं पड़ाहै/ गोव 


गौव अभी रिदा है 
खेतर 

हल 

भुटिव्यो मे) 


1६८२ / फिर कमी 


सग्स्गन्ने 


गैदान्न हरे-भरे हो जाप 

घास ओदकर 

चटक रही हो पिडा 

इूमरटे दे पेड 

यादतो से र रदी हो वर्ती फुटार 
रम्यौ रावन आ गया ॥ 


शिडोतो फी नजरें मदमरत हो जाए 
कजरी फानोमे यूं पडे जैसे 

चुडियो सो तदे हाथ की खनक 

पेड की चरमराहट मे शामिल टो जाए 
पायत कीरुन द्यून # 

ओर खुमारी विर जाए परिवेश मे 
रामद्मो सादन आ गया} 


यह सव कुछ पढ़तै-तिखते 

बृदढी हो गयी मेरी समञ् 

लेकिन नरह आया एसा सायन 

ओर जो आया यह इतना भयानक 

कि गता दिया मेराघर 

उठाले गया छोटे भाई को लकड्ढण्धे की तरह 
बुद्या गया चुल्ा । 


फिर कमी ज ६३ 


गोव अभी रनिदा ६ै। 


खेतमेदधोकी गिरफ्त मै € 

का चेहरा आशंफित है 
यर नीते पड्तेजा दहह 
भोयराती जा रही है 
हल की धार 


फिर भी 

अनाज दा होता है 
त्यौहार मनाए जाते है 

दूल्हा घोड़ी चदढ्ता है 


बहुत कुछ गर्म है 
अभी ठंडा नही पडा ह, गोव 


गोव अभी न्निदा है 
खेत 
हल 


मुद्व्यो मे । 


1६२ ८ फिर कभी 


स्गग्न्न्ने 


मैदान हरे-भरे हो जार 

घास ओकर 

चहक र्ट हो पिडियो 

न्यूमरहेष्टो पेड़ 

वादलो से ञ्जर ररी दले वर्ती फुर 
समद्मो रायन आ गया । 


हिोलौ फी नजर मदमस्त हो जाए 
फजरी कानोमै यँ षडे जरो 

चुदधियो से तदे हाथ की खनक 

पेड़ फी चरमराहट मे शामिल हो जाए 
पायल कीरुन द्यून 

ओर खुमारी पिखर जाए परिवेश मे 
समञ्ञो रीवनं आ गया । 


यह सय कुछ पदते-लिखते 

वृूदी हो गयी मेरी समञ्च 

लेकिन नरह आया रेरा सावन 

ओर जौ आयां वह इतना भयानक 

कि गला दिया मेरा धर 

उठा ते मपा छोटे भाई कौ तकड्कम्धे की तरह 
बु्या गया चुल्हा । 
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उग्खग्चेछ यन्य डेरा ख्ग्रे दन्चिदेिदडै 


उसके अदर प्यास है 
कोय की कृक की 


उसका चेहरा 
सवालो का गुच्छाहै 
चुलबुली ओँखे 
मनाती रहती दै 
त्यौहार 


वह खुश होता दै 
उदास होता है 
अपनी प्रतिवद्धता के अनुसार 


उसफे पास देर सारे पुर्तिदे है 
जिनको विछाकर पर्थं पर 
करवटे बदलता ठै रात भर । 


जानता है 

दरपन के उस पारर्टेगी 
दर्रा कव मुस्कराती है 
कब खिलती है कलियां 
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६६ ८ फिर रभ 


फिरभीतयदै 
्मोगि का भरा जाना 
आशीर्वाद पाना 

उप्र का ढलना। 


तयदहै 

छर का क्सना 
चिराग का जना 
रात का गहराना ओर 
छट जाना 


तय है 
चौथे से सातवे पहर के बीच 
एक कविता कां होना । 


(अनुज नरेद्र-मीना के {लिए} 


खजर ग्र कैट ख्ग्रे खण्ट्नि्दि दे 


उसके अंदर प्यास दै 
कोयल की कूकर की 


उसका चेहरा 
सवातो को मुच्छ 
चुलवुली खे 
मनाती रहती ई 
त्यौहार 


वह खुश होता दै 
उदासं होता है 
अपनी प्रततिवद्धता के अनुसार 


उसके पास टेर सारे पुरिदे 
जिगको विषछठाकर फर्श पर 
करवटे वदलता है रात भर । 


जानता रै 

दरपन के उस पार र्दमी 
शरियो कव मुस्कराती है 
कवे खिलती ठै कंलिर्यो 
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६६ ८ फिर कमी 


फिरभीतयदै 
्मोगिं का भरा जाना 
आशीर्वाद पाना 
उग्र का टलना । 


तेयदठै 

घर का वसना 
चिराग का जलना 
रात का महराना ओौर 
छट जाना 


तयै 
चौथे सो सात्तयै पहर के वीच 
एक कविता का होना । 


(अनुज नरेद्र-मीना के ।तए) 


च्उरज्केत न्ख सेट रर्रे युण्स्न्दि ङ 


उसके अदर प्यास है 
कोषतल की कक की 


उसका चेहरा 
सवातो कों णुच्छारै 
चुलवुली खै 
भनाती रहती ई 
त्यौहार 


वह सुर होता है 
उदास होता है 
अपनी प्रतिवबद्धता के अनुसार 


उसके प्रास ठेर सारे पुलिदे दै 
जिनको विछाकर पर्श पर 
करवटे बदलता है रात भर । 


जानता है 

दरपन के उस पार र्दी 
सूर्या कव मुस्कराती है 
कव खिलती है कलिय 
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चम्ण्ड्ययः 


आइए हुजूर । 

फीता काटिएु हुजूर । 
आपकी ही कृपासे 
लगी दै यह नुमाइश 


नुमाइश 

मेर पर टगी हुई आतो की 

यथार्थवोध से चू पड़ीं आखो की 

भूख की तरह वेसतब्र सवातो की 

अवसादो मे फरी लचर-लचर वुढिया आस की 


इस नुमाइश मे 

इतनी पण्डातै ह कि 
सको दर्शन ताभ देते-देते 
आपि थक जायेगे हुजूर । 


॥; 
हुघूर । 
कन्धे पर कवाडङ लादे वचपन रा वर्तमान 
पागल हो गया है इरा नुमाइश मे 
वह हमेशा खुद को दही नहीं नोचता-खसोटता 
कभी-कभी दूसरो पर भी पत्थर फेकता ई । 


फिर कभी / ६६ 


६ / फिर कभी 


हर शाम जव वह तौटता है दप्ततरसे 
अपनी दथेलियो का ताप 

सौप्रता है प्रतीके गालो कौ 

सेकी जाती है रोटि्यो 


रोटी के एक-एक कौर से 

वह चूसता है इतनी ऊर्जा 

कि अगले दिन घर लौटने तक 
वचा रदे उसकी हथेलियौ मे ताप 1 


(रजनी रमण के लिए) 


खरण्ड्ख्य 


आइए हुयूर । 

फीता काटिए हुजूर । 
आपकी ही कृपा से 

लगी है यह नुमाइश 


नुमाइश 

मडिर प्रर टंगी हुई आतो की 

यथार्थवोध से चू पड़ीं आखो की 

भूख की तरह वेसात्र सवालो की 

अवसादो मे फंसी लचर-लचर युदया आस की 


इस नुमादश भे 

इतनी पण्डा्ते है कि 
सबको दर्शन लाभ देते-देते 
आप थक जायेगे हुजूर ! 


हलर ! 

कन्धे प्रर कवाड़ लादे वचपन सा वर्तमान 
पागतहो गयाहै इस नुमाइश मै 

वह हमेशा खुद को ही नहीं नोचता-खसोटता 
कभी-कभी दसरो पर भी पत्थर फेकता है । 


फिर कमी / ६६ 


७० / फिर कमी 


अच्छाहो 

आप फत्ता काटकर उड़ जाये आकाशं मे 
ओर लौट जाये वापस 

अपने वातानुकरूलित दख्वे मे 


हुजूर ! 

वातावरण हिंसक होता जा रहा है 

राम की खडा की तरह 

आप भी अपनी कैची भिजवा दिया करे । 


अग्रि च्व 


सूरज की किरणे 
लौट जातीं है 
जिस दीवार रो 
टकराकर 


उसके पीछे 
रहता है 
एक वुद्ढा 


जो लगातार 
खौँस-्खोसिकर 
चील-कौयो को 
एहसास 

दिलाता रहता है / कि 
वह अभी रिदा है। 


किर कमी ८७१ 


७२ ८ किर कमी 


स्टगेवेक्न्द 


ठंडा चूल्हा 

कितने दिनौ तक अस्तित्व मे रहेगा 

ओषधे पड़े भगौने / उल्टी अलमारी 

अधजला पोस्टर ^ कराहती दीवारे 

ओर द्रूटा पलना 

देखने-सुनने की विवशता 

अभी कितने रोज तक बनी रहेगी 
आम-इमली खाकर ति 
कितने रोज तक जिंदा रहा जा सक्ता है ? 


ये सवाल 

उसकी स्लेट पर लिखे ठै 
ओर वह ओक रहादहै 
खिड़की के बाहर । 


खिडकी के बाहर 

पुलिस की सीटी 

वेत की मार 

सडक का सूनापने 

आत्तकिंत बाजार 

वह सोच रहा है , 

अभी कितने रोज बाक्री होगे ? 


स्कूल की घटी सुनने मे 
क्ये खेलने मे 
ओर वाग से अमरूद चुराने मे । 


1 
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